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परमपूज्य अघोरेश्वर महाप्रभु 
भगवान्‌ रामजी के दारा 
मनुष्यो के लिए अघोर साधना विधि 
का उनके श्रीमुख से वर्णन 
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. अघोर आत्म अनुसंधान कद्र 


: सर्वाधिकार : 
प्रकाशकाधीन 


: मुद्रक : 
मों त्रायनि योगिनि प्रेस, भीमवाडी, साटेली, सिंुुरग 
: प्रथम संस्करण : 
१००० प्रति 


मूल्य : 


श्रद्धा ओर विश्वास 
नवरात्रि अश्वनी शुक्ल यक्ष 
संबत २०७७ (विक्रमी) 
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ॐ शुभेच्छा छक 
परमपूज्य अधोरेश्वर महाप्रभु के विश्व बंधुत 
कार्यं एवं विचारों को सम्पूर्णं भारत एवं विश्व के लोग 


। आत्मसात्‌ कर सके ^ 


यह एक विलक्षण तपस्या ै । उन महान संतां 


' की जो १६६० से लेकर लगातार भारत वर्ष में 
। सायकल यात्रां एवं पदयात्राएं आयोजित करके 
। अघोरेश्वर के विचारो को जन-जन तक पहवाने के 
प्रयास मेँ लगे है । अयोरेश्वर महाप्रभु के प्रिय शिष्य 
। अवधूत संत अलखरामजी ओर उनके अनुयायी इस 
। कार्यं मेँ अपने को नियोणित किए हृए है । इनके प्रति 


शरद्धा ओर विश्वास को रखते हृए स्वयं को इनके मार्ग 


। पर चलने का संकल्प करते हुए ॐ. जे. एस. यादव 
। इस पुत्रिका के प्रकाशन मे सहयोग देकर अघोरेश्वर 


== 3 = 


,-0. ॥/(111(1<50॥ 


के अनुकंपा के पात्र वन गये है । हम इनके सुखद 
। जीवन की कामना करते है । 


अशोक अक्षोभ्य 
(सषसंपादक - अघोर टाइम्स) 
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भक्ता यह ¦ धना विधि की जो 
पुस्तिका आकार रूप मे आपके हीय में हँ इस पुस्तक मेँ जो 
भी शब्द आकार ह यह, अोरेश्वर महाप्रभु का स्वयं का 















साबरी शब्द है । इसका अन्यथा अर्थं न लगाये । 


उपकार करेगे ओर दूसरों पर भी उपकार करेगे 
छवश्रुत सत भअलकरयामनी 


साथनामय शरीर है । यदि आप उनके वताये अनुसार एक || 
कदम भी चर्लेगे तो अपको स्वयं ही उस अनन्त अज्ञात | 
ब्रह्म, शिव, अधोरेश्वर के स्वरूप का आभास आपके अन्तः | 
स्थल में अवश्य होगा इस ग्रंथ मे जर्हौ-जहों मांस-मछली या, | 
अन्य एसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका कुछ लोग | 
विरोध करते हे, तो यह ज्ञान सीमाबद्ध नहीं है । यह | 
असीम है । समस्त वसुंधरा के लिए है एवं अघोर संतं के | 


आशा हे आप सदुमार्ग पर चल कर अपने ऊपर | 


अघोरेश्वर वाक्य 
नवरात्र अनुष्ठान की कलश स्थापना विधि १३ 


प्राण-प्रतिष्ठा १७ 


म्त्र-साधना-विधि २१ 


अघोर-पटल्‌ ३६ 
अघोर चक्र-पूजन्‌ विधि ६२ 
अघोर भेरवी चक्र-पूजा विधि 

अघोर-बली-विधि 

अघोर दिनचर्या 


नवरात्र मे पालनीय नियम्‌ 





न॑ प्रातः स्णरणीय परमपूज्य अघोरेश्वर 
| ॥ गहाप्रणु भगवान्‌ रामजी 





शिव प्रसाद्य प्रतिभाप्रकाशम्‌ 
शिवां प्रसाद्याय समस्तसिद्ीः । 


पराप्याप्यनुत्सेकिं मनोहि यस्य 
सोऽय ॒स्वभावावधूतरामः ॥१॥। 


वन्दामहे जगदिदं जगतश्च दुःखम्‌ 
यत्प्रोरिता ह्यवतरन्ति महात्मदेवाः। 


रामावधूतसदृशाः करुणाद्रचित्ताः 
लोकोपकारकरणे ककुलब्रता ये ।(२॥ 











निराकार साकार निरामय, प्रभु अंतर्यामी । 
ॐ जय ओषड़ दानी । 
दया-सिन्धु, करुणा के सागर, 
गुणागार देवा, ऋद्धि-सिद्धिया प्रमुदित करती 
पद-रज क सेवा ॥ ॐ 
सवलों के शुभ-मार्ग प्रदर्शक, अवल के त्राता, 
त्रसित विश्व के दुःख के हर्ता, सुख साधन दाता । ॐ 
सत्य धर्म के प्राण ज्योति शिव संस्कृति के प्यारे, 
भेदभाव, खल-दषदंभ सव, तुमसे ह हारे । ॐ 
वेद, पुराण, शाख के ज्ञाता, शंकर अवतारी, 
य्न, दान, शुभ कार्य, शर्य के, ज्ञानी, व्रत धारी 1 
सदाचार संयम के प्रेरक, घट-घट के वासी, 
पाकर तुमसा महातपी शुचि, धन्य आज काशी । ॐ 
तुमसे शांति कांति जीवन की, हरिजन है पाते, 
सुर, किन्नर, गंधर्व, यक्षगण, गुण गरिमा गाते । ॐ 
भव सागर के कुशल खेवइया, योगिराज योगी, 
महिमा, अमित तुम्हारी जग मे, आनन्द रस भोगी । ॐ 
जो नित पाठ करे उनके घर, सुख सम्पति अवे, 
देहिक दैविक भौतिक, भय का, संकट मिट जावे । ॐ 
गहादेव 


न्नव 1 11, 0 111 1 (य 7१०11 ॥ / 1/1 | 








भो शरा शोर कराद्‌ काल 
किमा क्रालावतदूमनिताद िवयाहिन्य 
7रातूराण विशवाद्‌ विश्व प्रपवात्यकात्‌ 

सकस्मात्‌ समुदाय माकर 
शिरा त्वायि सर्वं देणदिाय करि 
युकेऽषोटाय (भ्य नमः /“ 

देवी-तुम प्रत्यक्षं का रहस्य जानना 
चाहती हो ? 

जो कुछ देख रही हो-शुभे, वह 
वाक्‌-मात्र है । संसार मेँ जो कुठ 
दिखाई दे रहा है, वह पदार्थ है, कुठ 




















निश्चित पदों का अर्थं मात्र ह । मनुष्य | ` 
पदार्थं के जाल मेँ फेसकर वास्तविक सच्चाई | ` 
को नहीं जान पाता! | 
( धकूपक्षीय^ में मने वाग्देवी के| ¦ 
तीन उपरले ख्पां को ही माना था । मैने ` 
कहा था कि वृत्तियों तीन ही ह - पश्चन्तो, | 
मध्यमा ओर वैखरी, व्योकि पदार्थं - | 
| जगत इन्हीं से बंधा हे । श्कृपक्षीय” - | 
पद ओर पदार्थ का परिचय कराने वाला | 
ग्रन्थ हे । उसके लिए) इतना ही पर्याप्त | 
था | | 
पर सत्य यह है कि वास्तविक सच्चाई | 
परावाक्‌ का विषय है - जो स्पन्दहीन है, | 


ट ॥ 01 














अवल हे, आकम्पित है । देवी, यह जो 
` परिदुश्यमान, अनुभूयमान, उपकल्पमान 
जगत्‌ है-यह माया का खेल है । गणित 
म, ज्योतिषि में, चिकित्सा मे, तर्कशाख 
मृ, म॑त्रशाच्र मे, तंत्र मेँ जो कुछ दिख 
रहा है - वह माया है, इन्द्रजाल है. 
मुगमरीचिका है । मेरे ऊपर विश्वास 
करो देवो, तुम जो सिद्ध योगिनी हो. 
यह केवल भाषा का दावपेच है, सत्य 
तो इसकी परिधि के बाहर है - सबको 
छापकर्‌, सबको व्याप्त करके ओर फिर 
भी सबसे अलग। 
जिसे तुम जरा-मृत्यु या रोग समञ्चती 
















| > | 
हो, अमंगल ओर अशुभ समञ्नती हो, 
सब महादेव का “घोर” ख्प है । वह 
सोमा हे । असोम रुप तो “अघोर” है, | 
घोर से भी परे, अति घोर से भी परे । |¦ 
ॐ जिस अशुभ व्यापार पर विजय | 
प्राप्त की है- वह मिथ्या हे, इसलिए 
तुम्हारी विजय ही भिथ्या है । | 
चाहो-देवी-तो इस मिथ्या को प्रत्यक्ष दिखा | 
सकता हू ।[इति ॥ | 
(तिथि-बैशाख कृष्ण चतुर्दशी | 
(अघोर-चतुर्दशी) सम्बत्‌-२०४०।) 








इस विधि से इच्छा-सिद्धि", ममत 
सिद्धि" ओर देवता भी प्रसन्न होते है । 
सोने काहोयार्चोदीकाह्ोयातेबिका 
हो याम्द्ीका हो कलश हो किन्तु 


स्वच्छ, सुन्दर हो, पफूटे-टूटे न हो, सर्वकार्या 
मं यह कलश श्रेष्ठ है । षटकोण मण्डल 
बनाकर बीच मेँ एक गोला शून्य बनावे, 
उस मण्डल को रज, सिन्दूर या लालचन्दन 
से लिखकर देवी का ध्यान करं । 
आधार शक्तय नमः“ इस मंत्र से मण्डल 









की पूजा करं । फिर कलश को आधार | 
मण्डल पर रखं । फिर € क्री श्रीं बोलकर | 
स्थापना कर्‌ं ओर कलश पर स्वस्तिकः | ` 
या काली बीज" सिन्दूर से लिखें ओर | ` 
लाल वख से ठंककर खट बोध दे । फिर | 
कलश के ऊपर ठक्कन मेँ जौ रखकर ॑ 
ओर उस पर त्रिकोण बनावे ओर त्रिकोण | 
मे क्री" मंत्र लिखें ओर नारियल रखं । | ` 
फिर कलश को एूल ओर मालाओं से 
आच्छादित कर। फिर क्रीं मंत्र जपते हुए | 
कलश को हिला दे । फिर श्वी मंत्र से| 
लर पर जल ्िडकं, फिर अपने इष्ट | ` 
मत्र से कलश पर चन्दन लगाव, फिर | ` | 
कलश को प्रणाम करे । लालचन्दन ओर ॑ 














कि विष्णु ओर शिव के समान पदों को | 
प्रदान कर। फिर मछली ओर मांस से देवी | 
का तर्पण करे । फिर मूलमंतर से पंचतत्वो | 
का शोधन कर देवी के समक्ष अपने आप | 

म आहुति करं । ओर इस विधि से | 

पूजन करने वाला साधक मंत्रधर हो जाता | 

हे ओर देवी उस पर अनुग्रह करती है | 


ओर गुरु उसके सदा अनुकूल रहते है । | 


ऋनि 

१, 

व्र 
षय 


\॥|॥ 
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गुरु-वाक्य :- 

क्री आदि कालिकायै नमः 
प्राण-प्रतिष्ठा का मंत्र कहता हूं । श्रीं 
हीं क्रीं स्वाहा आदि काली दैवताय नमः । 
इसके उपरान्त इष्ट मंत्र का उच्चारण कर 
। आदि करली जीव प्रविष्टे उर्वएरिवारे 
कलश कध्य नमः// उस मंत्र में 
प्राण-प्रतिष्ठा के मंत्र को तीन बार पठकर 
हृदय से ओर यंत्र से अंगूठा या कानीौ 
अंगुली हृदय मे लगाकर या कलश से 
षुवाकर लगवें। जीभ अपनी बाहर्‌ 
निकालें । देवी की प्राण-प्रतिष्ठा कर हाथ 


१७ (| 
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जोडकर करे-“हे आद्य सर्वेश्वरी आपका ' 
स्वागत है, यहा पर आसन हँ । हे 
परमेश्वरी आप विराजममान हों । तीन 
वार “डरी शी वागत-व्वागत” के, 
फिर स्वच्छ जल से तीन बार देवी को 
स्नान कराये । फिर यंत्र या कलश को 
बार-बार स्पशं करें हर दिशा को । 
षोडशोपचार से पूजा कर । बाजा, स्नान, 
,माल्यार्पण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 
मत्र जाप इत्यादि अनेको प्रकार से पूजा 
कर, मद्य मांस का तर्पण नमस्कार करं | 
फिर आदि वीज क्री" उच्चारण करं फिर! 
देवी का ध्यान करते हृए उनके दोनों 
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को प्रणाम करं । फिर वहाँ रखे 
हुए त्रिशूल, खड्ग ओर सिंह-वाहन की 
पूजा करं । फिर भक्षण करने योग्य खाद्य 
पदार्थं हाय में ग्रहणकर मूल मंत्र उच्चारण | 
कर देवी कौ अर्पण करे। फिर देवी से 
प्रार्थना करर- € माता आप बड़ी हीं 
दयालु है आप से अनुरोध है, आप एसे 
अवसर हमारे किसी जीवन मेँ नदे कि 
आप से कुछ कहना पड़े । आप भक्ति 
मक्ति सदेव देते हुए अपने चरणों के पास 
सदैव लगाये रखें । फिर प्राणाय स्वाहा, 
अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय 
स्वाहा, मंत्र पढ़ । फिर देवी जी को चरणों 
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में साष्टांग प्रणाम करं । फिर देवी के हर 


1 
















अंगो पर पुष्प अर्पण करे-मूल मंत्र पढ़कर 
। फिर उसके पश्चात “8 € & र € 
नमः“ यह मंत्र पढ़ने के पश्चात अपने 
गुरुदेव की पूजा करं । वर्योकि गुरुदेव के 
पूजन के बिना कोई सिद्धि मंत्रमें या 
देवता से मिलना असम्भव है । इसलिए 
सब करने के पश्चात्‌ गुरुदेव के पूजा के 
पश्चात्‌ अपने नवरात्रि के अनुष्ठान मे 
तन्मयता के साथ नौ दिनि तक लग 
जायें । | 


नमो देवी, नमो शक्ति, नमो गुरु । 





अधोरेश्वर भगवान राम जी 


9 सधना प्रारम्भ करने के पूर्वं सुगमः 
आसन लगाकर, मेरुदण्ड को सीधा कर 
बैठ जाइये । 

२. उसके वाद दो-तीन बार जोर से जमुहाई 
लीजिये । 

२. तत्पश्चात्‌ श्वांस खीचकर पेट को 
फुलाइये । इस समय हाथ बगल मेँ सीधा 
करना चाहिए । (कुम्भज क्रिया)। 

४. उपर्युक्त सभी क्रियाओं को करने के 
पूर्वं चित्त को सभी प्रकार के संकल्पो -विकल्पो 
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से खाली कर शून्य की स्थिति मे ला दं। 
५. उसके बाद दोनों हाथों के अगो से 
दोनों कर्णि को तर्जनी एवम्‌ मध्यमा। 
अंगुलियों से दोनो आंखो को ओर अनामिक| 
| अंगुलियों से दोनो नाको के छ्रां को बन्द 
कर दँ तथा कनिष्ठिका अगुलियो को मुख 
पर रख दँ । इस प्रक्रिया को तीन बार 
करं । 
६. तत्पश्चात्‌ आप जिस स्थित मे हँ अपने 
श्वास को रोक देँ । दूसरे शब्दों मेँ श्वासं 
को न भीतर खचँ न बाहर करं । उसके 
बाद बिना जीभ हिलाये ओर उच्चारण 
किए अपने गुरुमंत्र का मानसा जाप कर 
मत्र-जाप का जो विधान है उसकृ 
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| 
अनुसार मस्तक में श्वेत दल पद्य (कमल 
पर आसीन गुरु महाराज का ध्यान करते 
हुए या स्वयम्‌ मं अपने इष्ट-देवता की 
मूतिं स्थापित कर उनका ध्यान करते हृए 
मंत्र जाप करं । यह क्रिया शुख कर धीरे. 
इसकी अवधि ३ मिनट तक पहंचनी चाहिए 
। क्रम में ध्यान करते समय गुरुमूर्तिं य 
इष्ट देवता का ध्यान इस प्रकार से 
चाहिए कि साधक यह महसूस करं टि 
आमने-सामने उनका दर्शन कर रहा है! 

उपर्युक्त ढंग से मंत्र-जाप करने ए 
साधक यदि धीरे से अपना हाथ हृदय प 
रखेगा तो उसे मंत्र-जाप के स्पन्दन 
अनुभूति होगी । 
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७. इसके पश्चात्‌ अपनी ओंखों को 
खोलकर निर्विकार भाव से शून्य में किसी 
बिन्दु पर स्थिर कीजिए । स्थिर हयो जाने, 
के बाद दुष्टि ऊपर नीचे कर अपनी. 
मुखाकृति देखिए । इस प्रक्रिया मे भी 
म॑त्र-जाप धीरे-धीरे धीमी श्वांस पर पूर्व 
वित ढंग से चलते रहना चाहिए । एेसा 
करने पर साधक को नाक से निकल रही 
श्वास के धए मे गुरु-म॑त्र का खप दिखलाई 
पड़ेगा । | 
८. मंत्रजाप मे जिहूवा की स्थिति एकदम 
शान्त भाव से एक जगह पर बनी रहनी, 
चाहिए, किसी प्रकार से हिलाना-डुलाना, 
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नहीं चाहिए । निर्दिष्ट ठंग से मंत्र-जाप 
करने पर जिहूवा में एक विक्ताण स्वाद की 
अनुभूति होमी। 
£. प्रणव क्रिया : प्रणव “०” का उद्गम 
- स्थान नाभि हे । इसका उच्चारण नाभि 
से प्रारम्भ कर धीरे-धीरे ऊपर की ओर ले 
जाकर ब्रह्म-रन्ध में पहुंचा कर समाप्ति 
करें । आसनस्थ होकर मेख्दण्ड को सीधा 
कर यह क्रिया होनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ 
“मो” का प्रणव होना चाहिए ओर गुंजरित 
करना चाहिए । इन तीनों ही प्रणव मेँ से 
प्रत्येक क तीन वार करना चाहिए । 
(साधना के वारे मं उप्यक्त निर्देश देते हूए पूज्यपाद 
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अघोरेश्वर महाप्रभु अवधूत भगवान राम ने कहा) - | 
१०. मत्र जाप करने मेँ इस बात का सदैव | 
ध्यान रखना चाहिए कि साधक का संकल्प | 
जसा होगा तदनुकूल ही उसे परिणाम प्राप्त | 
होगा । यदि संकल्प अच्छा है, ईषया, दवष | 
एवम्‌ धृणा से प्रेरित नहीं है तो इसका 
परिणाम अनुकूल होगा, ओर यदि बुरा हे | 


तो उसका परिणाम प्रतिकूल होगा । हम | 
सभौ अपनी आत्मा रूपी कल्पवृक्ष के | 
नीचे बैठे ह ओर जैसा हमारा संकल्प होगा | 
उसी के अनुरूप हमे प्रापि होगी । | 

ईस प्रसंग में एक दृष्टान्त देते हृए | 
महाप्रभु ने कहा है कि मनुष्य एक वार एक . 





वृक्ष के नीचे पहुंचा । वह कल्पवृक्ष था 
किन्तु उस मनुष्य को इसका ज्ञान नहीं था 
। उसके मन में भोजन की इच्छा हुई । 
तत्काल ही उसके सन्मुख उसके मनोनूकल 
भोजन आ गया । पुनः उसके मन में 
आराम करने के लिए बिस्तर की इच्छा 
उत्पन्न हई, विस्तर भी आ गया । तब 


उसके मन मेँ यह संशय एवम्‌ भय हुआ 
कि कहीं इस वृक्ष मे भूत-प्रेत तो नहीं 
निवास करते ह ओर वे मुञ्चे मार न बैठे । 
यह विचार उठते ही उसके साथ वैसा ही 
घटित हुआ । यह इस बात का द्योतक है 
कि व्यक्ति का विचार या संकल्प जसा होगा 





उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा । 
आगे चल कर महाप्रभु ने कहा- 

११. साधना-उपासना दारा उपलब्ध सत्य | 
की अनुभूति ही साधुता है । वह किताबें | 
धरमग्रथो से या मन्दिर-मस्जिद मेँ जाने से | 
नट प्राप्त होगी । शुद्ध चित्त होकर स्वभाव | 
से ही चैतन्य को जान ओर समञ्च सकते | 
है। इस आसन, प्राणायाम, ध्यान-धारणा | 
का तात्पर्यं यही है कि अपने भीतर जो | 
एक ध्रृणितम्लच्छ प्रविष्ट हो गया है उते | 
भगा दिया जाय । उसके बाद ही स्वभाव | 
से सहज ढंग से सत्यता-साधुता की प्रापि | 
कर सकते है । स्थिर चित्त होने से दूसरे | 








के मन की बात जान लेना, दूर-दूर देशों 
म कय क्या हो रहा है, क्या होने वाला 
हे, इसका ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता 
हे। यह -सब व्याकुल होकर धबड़ा कर 
दूढने से कहाँ मिलेगा । चित्त को विश्राम 
दीजिए ओर इस स्थित में जाइये जलल 


उसमे न संकल्प हो न विकल्प ओर तभी 
सब कुठ सरल एवं सुलभ होकर विदित 
होने लगेगा । स्थिर मस्तिष्क होने से सब 
कुष्ठ मालूम हयो जायेगा । एसी दशा में 
पहुचे पर, यदि किसी दूर-देश की बात 
जाननी हो तो वैसा ही प्रयास स्वतः होने 
लगेगा । तब सजग-सचेत हो जायेगे, ओर 








जगत्‌ के कल्याण का मार्गतिक कार्य करने | 
लगेगे । दूरदशीं समय ओर काल की गत 
को पह्चानता है, ईश्वर की शक्ति को 
पहचान ओर जान सकता है । मनुष्य 
दुर्बल होता है। उसके मन में सैकड़ों | 
इच्छाए ओर आकाषे उत्पन्न होती ह| 
| किन्तु शायद ही कोई एक-दो इच्छा पूरी 
हो पाती हो। अतः आप आकांक्षा न करे। 
ह समञ्ञकर्‌ स्थिर चित्त ते पूर्व मेँ बताये | 
गये ढंग से साधना करने ते सहन ही में | 
अनुकूल दिशा में प्रगति होने लगेगी ओर । 
खेल-खेल मे ही साधक को साधुता-सत्यता | 
की स्थिति प्रात होगी । पहले से आकांक्षा 























करने से कठिनाइ्यां होगी, समस्यां खडी 
होगी ओर शायद उन्हीं मेँ उलञ्जा रह 
जायेगा । 
१२. मंत्र के स्मरण-चिन्तन से स्वाद मिलने 
लगेगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे इमली के 
स्मरण मात्र से जिहूवा में लार आ जाती 


है । मंत्र के स्मरण चिन्तन से तत्काल ही 
आभास-ज्ञान होने लगेगा कि वह क्या 
चीज ठे । स्पर्श गन्ध का तत्काल प्रभाव 
पडता हे । बहुत-सी बातें दिखावा होती है 
जिनमं साधुता नहीं है, सत्यता नहीं है । 
साधुता दूसरे के लिए नहीं होती । वह 
साधक कि स्वभाव की वस्तु है । साधुता 



















प्राप्त करने के बाद साधक सिद्ध हो जाता | 
हे ओर वह जिस किसी पर निस भाव से | 
दृष्टिपात करता हे वेसा ही हो जाता है, या | 
कि प्र-किसी के विषय मेँ जैसा सोच है | 
वेसा ही घटित होता ह । उदाहरण के लिए 

डायन की दृष्टि किसी-किसी स्री के साथ 
कु एसी तात्रिक क्रियाएं जाने या अनजाने 
मे हो जाती है जिससे उसकी दृष्टि मेँ दोष 
उत्पत हो जाता है जो उसका स्वभाव बन| 
जाता है । बिना इच्छा किए हुए भी वह | 
यदि किसी पर दृष्टिपात करती है ते| 
उसका अरमगल हो जाता है, सत्य ही ईश्वर | 
ह। | 


उसे स्वभाव से जाना जा सकता है, 
इसके लिये दूर दुष्टि की आवश्यकता नहीं 
हे । मन-मस्तिष्क रहित हो तब यह स्थित 
हो, संकल्प-विक्ल्प रहित हो तब यह 
स्थित प्राप्त की जा सकती है । अब यह 
प्राणायाम, प्रणव-मंत्र जाप, ध्यान-धारणा 


इत्यादि दिखावे की वस्तु नहीं है, इन 
क्रियाओं को करते समय किसी की प्रतिक्षा 
न करे । उस समय कोड आता-जाता रहे 
इसका आपके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ना चाहिए । सहज स्वाभाविक ढंग से 
तारतम्य से युक्त होकर साधना करनी 
होगी । अधोरेश्वरों की महान आत्रं 








इस कुण्डस्थल में सुक्ष्म रूप मेँ वायु मे 
| (ब्रह्माण्ड-खप्पर) मे विचर रहीं है । । 
द्वारा इन महान आत्माओं. की -..उपस्िति 
का आभास हो जायेगा । अनुभूति मे एस 


अलग-बलग म मां खड़ी है, सामने भैरवं 
खड़े है ओर आस पास अन्य विभूतियं 
चलती -फिरती नजर आती है । ये पूनीः 
आत्माएं इतनी व्यापक हैँ कि सारे भुमण्डर्ं 
मँ एक ही साय भित्र-भित्न साधको कं 











| साधां को प्रसन्न चित्त होकर पूर्ण | ` 
| आह्लाद के साथ साधना व उपासना करनी 
| चाहिए । तभी कुण्डलिनी जागत होगी ओर 


साधना सफल होगी । 













(ह्तलिखित संकृ ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद) 
१ त्रिशूल ओर खग्डांग को धारण कि 
ह गण्डमाला धारण किए पार्वती पति 
शकर हिमालय पर्वत पर बैठे ह । | 
२. गन्धवं ओर सिद्धगणों से सेवित 
त्रिपुरासुर को मारने वाले शंकर, स्कर 
ओर गणेश ते यक्त मुस्कुराते हए है । 
९" ुणातीत, विहुप सदसत्पदशोभित शंक 
स विनम्र होकर भगवती पार्वती ने पर 
किया । | 
पर्वती कोती ~ 




















पर दया करने वाले, समस्तसत्व के स्थान, 


प्रलय ओर उत्पत्ति को करने वाले आप हैँ 
५. आप महदेव, महारुद्र बड़े गुणों से 
विभूषित, व्यापक, ईश्वर ओर सर्पं के 
यज्ञोपवीत को धारण किए हए है । 

६. महेश, मदन (कामदेव) को ध्वस्त करने 
वाले, स्कन्द को वरदान देनेवाले ओर 
देवताओं को भी सर्वदा वर देने वाले हैँ । 
७. आप त्रैलोक्य के स्वामी है, आप सूर्य, 
चद्ध, शिव, अग्नि, वायु, जल ओर पृथवी 


८. आप आकाश ओर महाकाश 


| 
॥ = 


| 















है । आप ही समस्त प्राणियों की गति हैं 
आप को छोड़कर दूसरा तारने वाला नह 
हे । 
6. हे भगवान | आप मुञ्च पर प्रसन्न हो, 
ञे वरदान दे ओर दिव्य अघोर सुनावे ।| 
१०.यदि आप की मुञ्षपर दया है तो 
सुनने मात्र से साधक को परमपद देने 
| वाले ओर सारभूत उस पटल को सुना 
गैटव कोले ; 





%. हे देवि? देवताओं को भी दर 
ऽस पटल को जो अघोर महामंत्र हे ओर 
निश्चित सिद्धि देनेवाला हे एसे भँ कहता 


१२. अघोर परमदेव, तीनों लोकों का स्वामी, 
` ईश्वर, भैरव, भैरवरूपधारी (उग्र) गुणातीत 
ओर जगत का कारण है । | 

१३. वह जगत्‌ को उत्पतन करता हि, 
जगत्‌ का पालन ओर संहार करता है, 
तथा वही त्रैलोक्य के उद्धार पटल, पद्धति 
कवच स्तोत्र, सहस्र नाम मंत्रोद्धार एवम्‌ 


मंत्र आदि को तुमसे प्रसन्न होकर कहता हूं 
| 

१५. मंत्रोद्धार लयांग ओर प्रयोग तथा इस | ` 
पंचाग को जानकर यत्न पूर्वक गुप्त रखना | . 
परम आवश्यक है (अघोरेभ्यो मंत्र) । 
१६.इसके उपासक को विघ्न, कष्ट, विरोध, 








भय, मोह दरिद्रता आदि का भय नहीं 
रहता ओर उसे दीक्षा की भी आवश्यकता 
नहीं है । यहाँ सिद्ध ओर साध्य का 
विचार न शत्रु पक्ष का भय ही है! 
१%७.यह साक्षात्‌ अमृतस्वरुप अणिमयादि 
अष्ट सिद्धियों को देनेवाले है । सम्प्रदाय 
मे दीक्षित कूलीन ओर तंत्र मत्र के मर्मन 
कौ ही यह दिया जाय। | 
१८.अष्टविधि कीलन, उत्तम संजीवन मंत्र | 
को जानने वाली हे देवि ! अघोर म॑ 
आठ कीलो से कीलित है । | 
%€. प्रयत्न पूर्वक गोपनीय मंत्र कीलन, 
आचार, उततम संजीवन मंत्र जीर सम्पुटविधि 





| प्रकाशित करता हूं । 

| २०.सभी एेश्वर्य को देने वाला यह महामंत्र 
किलित हे, जिसमें बन्न के पांच बीज आर 
विश्वराट्‌अक्षर है । 

२१. तीन विश्वबीज ओर पार्थीव बीज से 
उत्पन्न इस उत्तम मंत्र की साधना विधि हे 
देवि ! सुनें । 


२२.हे प्रिये । मंत्र के आदि मेँ अक्ष से 
वत्र तक बीजों का प्रयोग करं । उपरोक्त 
संजीवन मंत्र ओर उसका उत्कीलन भी 
सुनें । 

२३.हे सुरेश्वरी ! प्रारम्भ मं विश्वबीज से 
वन्रान्त का प्रयोग करना चाहिए हे ईश्वरि 





। उस मंत्र मं आदि बीज से बन्रान्त तवं 

म॑त्रोद्धार करना । 

२४.यह मत्रराज संजीवन मंत्र सिद्ध मंत्र 
जप कर्क योग्य है । इसकी संपुट विष 

सुनें । | 

२५.किलादि से बज्नान्त तक इस मंत्र कृ 

संपुटित करना । पशु के सानिध्य से है 


सुरेश्वरि । इसे गुत रखना चाहिए । 
अघोर अधोरतर अघोर रुद्ररुप हो उसी च॑ 
भेद रहित कहना चाहिए । इस प्रका 
सम्पूरणं अघोर सुप को नमस्कार हे । 
पवः र्व त्वेभ्वो शोरोरतरष्वः 





इति सिद्धमत्र : 
 भषोरेभ्यो भोरषोरतरष्य - 
द्वतः स्वेस्वेभ्यो 
नमस्ते छट्पेस्योय शोरेष्य - 
|| इति सम्पुट मंत्र ॥। 
इस मंत्र को दीक्षित साधक वर्णलक्ष 
संख्या पूरी होने तक जप करे । यही 


पुरश्चरण ह । जिस प्रकार जीवरहित शरीर 
किसी कार्य को करने मेँ समर्थं नी हे उसी 
प्रकार पुरश्चरण किए विना मंत्र फलदायक 
नहीं होता । 

अर्द्ध रात्रि के समय मेँ ओर मध्यान्ह 
म सूने धरो मे, चौराहे पर, वटवृक्ष के 
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नीचे, श्मशान में अथवा जंगल मं पुरश्चरण 
करना चहिए । भूकम्प के समय देवता कौ 
पूजा करके मंत्र के दस हजार जप करने 
से साधक को वर्णलक्न जप करने का फल 
होता हे 1 
प्रशस्त दिन एवं ग्रहस्थिति रहने पर 
स्वच्छ घर मे देवता की पूजा करके अयुत | 
(दस हजार) मंत्र जप करने से एक कोटि 
जप करने का फल होता हे । | 
अव समस्त तत्र मँ गुप्त, सम्पूर्ण सि 
को देने वाले समस्त अभिलाषा को पूर्ण 
करने वाले मंत्र का उद्धार करना चादिए । ॑ 
इस अघोर मंत्र के महाका | 
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भैरवऋषी है, उष्णिक्‌ छन्द श्रीमत्कालाग्निस्द्र 
अघोर देवता देविवीर्य ओर कहा हे श्रुति 
वीज ओर शक्ति श्रवण कीलक है । आठ 
-+अणिमादि सिद्धि के लिए इसका विनियोग 
हे । 

मत्रः-अस्य शरीमदयोरमत्रास्य श्री 
क्रलागनिख्द महाका कामदक्ककयः शिष्ट 


लयांग-हे देवि, जिसके सुनने मात्र से 
पुरश्चरण के फल की प्राति होती हो सभी 
आगमो से प्रतिपादित लयांग को सुन । 

इन्द्र॒ अग्नि धर्मराज त्रिऋति, बरुण, 





अनिल, कुबेर, ईश ये आलो द्वारपाल हे । 

चार दिकपालों की दिशाओं मेँ एवम्‌ | 
विदिशापालकां की विदिशाओं में दक्षिणवर्त 
क्रम से पूजन करना उत्तम है । उर्ध्वं में| 
गणपति ओर अधोभाग में प्रयलनपर्वक बटुक | 
का पूजन करना, पूं, पश्चिम, दक्षिण | 
ओर उत्तर मे नन्दी, भुंगी, रिट ओर तुण्डी 


का मंत्र साधक को योजना 
चाहिए । वीरेस को भी 
सुनने का सौभाग्य नही है ओर भूगी, रिटि | 
से भी जो गुत है एेसे अष्टदलार्चन विधि | 
को हे देवेशि । आप सुनें । पुष्पद | 
नाविके, अल्पचित्त, लोहित, सुन्दक, 





त्रिपु रास्थिविंचारक, उग्ररूप ओर 
स्वप्ननिवर्तक ये आठ है । 
षोडशारपूजनः हे सुन्दरि षोडशार मं 
सोलह गुणों ॐ पूजा करके हे वरनाने, 
अर्द्ध रात्रि के समय पूजन करने से तुरन्त 
सिद्धि प्राप्त होती है । एसे अष्टदल की 
पूजा विधि सुने । महाकाल, कालग्नि, 


संहार, सुद्रभेरव, उन्मत, समरानन्द, करल 
ञओर विकराल इन आठ भेरव को अष्टदल 
म अर्चना करनी चाहिए । 
अष्टकोणार्चनः हे पर्वतनन्दिनि, साधक 
को अष्टकोणों मेँ ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि 
आठ माताओं का पूजन करना चाहिए । 
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ब्राह्मी, नारायणी, कौमारी, अपराजिता, 
महेश्वरी, चामुण्डा, वाराही ओर नरसिंहो 
ये आठ माताएं ह । वामावर्तं से इनका 
पूजन ओर दक्षिणावर्तं से अन्य पूजन विहित 
हे । 
हे देवि । प्रसत मुख कमल वाले, 
दयास्य, मुष्टवक्त्र, वहिवक््र, व्यालास्य ओर 
मकरास्य इन पचो की पंचकोण में सव्यावर्त 
रम से दुर्वड्कर से पूजन करना चाहिए 
। हे देवि | त्रिकोण में विशेषतः नदी का 
पूजन कना उचित है। गंगा, यमुना ओर 
सरस्वती नदियों का भी पूनन करना चाहिए 
वामदेव, महदेव, सद्योजात, सदाशिव, | 




























बलप्रमथन, सर्व, विकरण ओर बल का 
भी पूजन करना चाहिए! 
विन्दु मेँ मंननायक अघोर देव का 


पूजन करना चाहिए 
हे देवि ! इसके अनन्तर तीनो तंत्र मे 


गु ईशान, रुद्र, त्ुरुषादिगायत्र, सावित्र 
ओर भारती का पूजन करना चाहिए । 
हे देवि ! अव सत्व्‌ रज ओर तमोमय ~ रूप देव 


का ध्यान कहता हूः 
श्री वन्रमुतगरतास्ुनपीठमध्य 
देव चाल (विणिनु कतावततपू! 



















।। इतिध्यानम्‌ ॥ 
मनोहर चन्र के समान कमल पीठ पुं 
विराजमान मुद्र, अक्षसूत्र (माला) अमृतकलः 
ओर कमल पुष्प हाथों मेँ लिए चन्द्रक 
धारण किए अमूत बरसाने वाले भुवनों 
एक मात्र स्वामी अघोरदेव का हृदय ठ 
ध्यान करते है । विकंशित कुल वार्त 
व्यक्ति अपनी नाभि मे सित भैरव प 
मण्डल मेँ रज्‌, सत्त्व, तम रुप की भाव 
॑ . 
लह भुजा, दिव्य रजोगुणविभूषिप 
कोटि पूर्य के समान प्रभावाले अयोर 2 
9 उत्त मण्डल के मध्य मे अनुसंन्ध॥ 
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कर 

बाल सूर्यं मण्डल के आकार, तीन 
ने से सुशोभित, मुद्रा, माला, प्रास, शूल 
गदा कुन्त (भाला) खंड्ग पास पटिटिस 
शक्ति तोमर नाराच यम खष्टांड्ग 
स्वर्णकलश वर अभय ओर कमल हार्थो 
मे धारण किए, दिगम्बर, घुंघराले पीले 
केशो की जटा धारण किये, आठ मातृकाओं 
से युक्त, गन्धर्वगर्णो से सेवित, मंत्रं के ( 
नायक महामंत्रात्मक अघोर देव का स्वरूप 
ह। | 

तेसे देव का हृदय में ध्यान करना! 

प्रयोगः जिसका उचित विधान करने 


=-= 3०10० 





से जीवनमुक्ति प्राप्त होती है, दश तंत्र मे | 
भी जो गुप्त हे एेसी प्रयोग विधि हे देवेशि 
। आप सुनें । 
स्तम्भन, मोहन, मारण, आकर्षण, | 
वशीकरण, उच्चाटन, शक्तिप्रयो ग, । 
ृष्टपरयोग, सान्तनिक प्रयोग जर मुक्ति 
साधन ये दश प्रयोग कटे है । | 
अघोर भेरवी की विधिवत पूजा करके | 
इन दशो का साधन हे पार्वती यथा क्रम ॑ 
से सुने । नितेन्धिय साधकं नदीतट, बन । 
था चतुष्पथ प्र अर्ध रात्रि के अनन्तर 
विधिपूर्वक ध्यान करे - | 
वट मूल मे आसन शुद्धि कर, सवका | 


॥ 


॥ 
॥ 
। 
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पूजनकर आदरपूर्वकं हे महेश्वरी, कवच 
का पाठ करे । 

हे पार्वती मूल का निष्कीलन कर सहस्र 
नाम मंत्र स्तोत्र का अयुत संख्या पाठ 
क्रे। 

घी, गेहं का आटा, नीलसूत्र, श्वेत 
ओर नीले पुष्प द्वारा हे, शिवे । दशांश 
होम विहित है । 

विशेष रूप से रजस्वलारज से भीगे 
कपड़ा द्वारा दशांश तर्पण ओर दशांश 
मार्जन भी करे । 

विधिपूर्वक ब्राह्मण भोजन ककर भस्त 
का तिलक धारण करने से सूर्य आर चच 
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| 
के पथ में शीर्घ स्तम्भन होता है । | 

शत्रुसेना, दस्यु, कामिनी का भी स्तम्भन | 
होता है यदि कुदिन ओर वुग्रह मे रात्रि मे | 
साधक शक्ति न पूजन करे । 

हे महा देवी । विधान पूर्वक अमावस्या | 
मे शक्तिपूजन कर सुरेश्वर अघोर देव का | 
व्यान करता हुआ सुरति साधन करे। 

नदीतट या उद्यान में कुशासन पर 
त्थि हो अयुत संब्या मे मूलम॑त्र का जप | 
कर खीर ओर घृत से हवन करना। 

उत॒ भस्म में वीर्यं मिलाकर तिलकं 
लगाने से अखिल लोक के साय केशव को | 
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| भी साधक मोहित कर लेता है । शतु को | 

। भी मोहित कर लेता है । फिर साधारण | 

| जन के लिए तो कहना ही क्या है । 

| -कृत्तिकानक्षत्र के अन्तिम चरण में सून 

| जंगल मे जाकर परिवार सहित शिव का 

पूजन कर संकल्पपूर्वक श्रुका नामोच्चारण 
करके मूलमंत्र का अयुत संख्या मँ जप 
करे। 

| घी, सरसों ओर मयूर पख से हवन 

| कलने से तुरन्त ही युद्ध मेँ शुका नार 

| होता हे । 

| शुभ दिन मध्यान्हं के समय देवता का 

| पून कर्‌, मूल्॑न् का सहस्नप करे । 








॥ 


। | 
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पुष्प का अथवा घी का हवन करे । रन्‌ 
र्वं ओर वीरय का हवन करने से स्वर्ग म। 
रहने वाती देवकन्या का भी आकर्षण 
हेता है । . 
शुभ दिन मध्यान्ह के समय उपवन गे 
र सुन्दर वृक्ष के नीचे स्द्रका पून 
अयुत जप करे । , दही, धी 
पुष्प, चीनी ओर 9 दशांश | 
हवन करे । देता कटे से इन्र भी वशीभूत 
ह जाता है तो दूसरों का क्या कहना । 
शनि की रात्रि समाप्त हो ओर रवि 

£ ० ह, हे पार्वती अश्वत्थ (पीपत्‌) | 
व्र का पूजन करे । पथ्वी पर 

4 == ५६ 
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य॑त्र लिखे एवम्‌ बीजों से उसे वेष्ठित करे, 
मूलमंत्र से यंत्र का पूजन करे, मूलमंत्र का 
अयुत संख्या जप करे। घी, जव मत्स्य 
श्रगालमांस ओर सरसों प हवन करे । | 
ठेसा करने से कर्म - मन ओर वाणी से 
शत्रु का उच्चाटन निश्चित होता है । 
शुभ पर्वं मेँ सायंकाल चन्द्रोदय होने 
पर हे शिव ! फट्कार से दिग्बन्धन करे, 
आसनशुद्धि करे । मूलमंत्र का अयुत जप 
करे । धी, मनुष्य का नख, केश ओर 
बिलार के अती से हवन करे । एसा | 
करने से दर्भक् मेँ भी शन्ति मिलती ह । 
अपने जन्म के दिन ओर जन्म कं समय | 
















देवता का पूजन कर मूल मंत्र का अयुत 
जप करे । खीर पायस आवले के छिलके 
मत्स्यखण्ड तथा ऊट की ओतं से हवन 
` करने से तीनो लोकों के देवताओं की 
पुष्टि होती है । 

साधके अपने विवाह के दिन कही 
हह विधि के अनुसार शक्ति का पूजन कर 
। आनन्ददायक रतोत्सव के समय मूलमंत्र 
का अयुत जप करे । शक्ति वृक्ष के नीचे 
पसन जमाकर शक्ति उपासना मेँ लीन 













अगर, चीनी, ओर्‌ पुष्प 
से हवन करे । एेसा करने से बन्ध्या ओर 
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मृतवत्सा भी सुन्दर संतति प्राप्त करती है 





| | 

तिष्य नक्षत्र मेँ मध्यान्ह ओर अर्धरात्र 
के समय शून्यगृह अथवा श्मशान मेँ जाकर 
देवी का पूजन करे । धी ओर पायस का 
हवन करे । मत्स्य आदि का देवी को 
उपहार दे । एसा करने से खी का जकड़ा 
हुआ गर्भ, योगी, रोगी ओर योनि आदि 
मुक्तं होते है । हे देवि । यह उपर्युक्त 
सत्य जानो । उपर्युक्त ये सव प्रयोग 
साधक के द्वारा साध्य है। हे प्रिय 
अपनी रक्षा के लिए उपर्युक्त सब प्रयोग 
अत्यन्त गुप्त रखनी चाहिए । ईस प्रकार 














अत्यन्त गुप्त तंत्र ओर मंत्र ख्पी स 
को पार करने वाला यह पटल भने 
। इसे गुप्त रखना चाहिए ओर प्रय 
पूर्वक गुप्त रखना चाये! 

(इति अघोर पटलः समाप्तः 
समर्पण गान ;- 


सर्व्व शरणम्‌ गच्छमी 


गवश्रुतम्‌ शरणम्‌ गच्छमी 
मर यरे श्रयम्‌ गच्छमी. // 


जय मों सर्वेश्वरी जय मों गुरुदेव 





प्रात; स्मरणीय परगपूज्य अघौरश्वर 
गरहाप्र भु, भगवान रागजी 





र 





ओट दवारा अनेक गोप्य पूजन किए| | 
जाते ह । कुछ साधना तो एेसी ह जिनमे 
केवल साधक ही रहता है । ये साधनां 
परम गोप्य साधनाओं की श्रेणी मेँ ह । 
वक्रपूनन मे आचार्य की स्वीकृति मिलने 
पर कु लोग सम्मित हो सकते है । इस 
साधना मेँ केवल वीर भाव-वाले ही व्यक्ति 
सम्मिलित किए जाते है - अन्य नहीं । | 
यह चक्र-गूजन कुछ निश्चित तिथियों | 
पर ही किया जाता है जैत कृष्णपक्ष की 
| 
9० 











एकादशी आदि । (विधिः 


| 
॥ 
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१) एक बड़े कमरे मेँ समस्त साधक 
आचार्य के साथ बैठते है, बीच में घट की 
स्थापना कर दीपक जला दिया जाता हे । 
कुछ भोजन सामग्री साधको वे समक्ष रहती 
हे । 

२) प्रारम्भ मेँ आचार्य दारा पूजन का 


कार्य सम्पत्न होता है । 

३) मों के आवाहन के बाद ह मे 
त्रिकोण मुद्रा बनाकर सर्वप्रथम आचार्य 
जषधि पान करते है । ओर इसके बाद 
आचार्य उसी पात्र को अपन दाहिने ओर 
से साधको मे चलाते है । प्रत्यक साधक 
जौषधि पान कर अपने दाहिने ओर पात्र 
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=== | 
को बढाता जाता है ओर अन्त मेँ इसी 
क्रम से वह पात्र पुनः चक्र की समाप्ति पर 
आचार्य तक पहुच जाता है । आचार्यं पुनः 
अवशिष्ट ओषधि का पान करते है । 
४) दूसरा पात्र बाणं से प्रारम्भ होता ह। 
हाथ में पुनः त्रिकोण मुद्रा बनाकर आचार्य 
ओषधि पान कर अपने बाय वाले साधक 
को देते है ओर वह ओषधि पानकर बाण 
वाले साधक को दे देता ह इसी क्रम से | , 
पात्र पुनः चक्र पूर्णं होने पर आचार्य कं | | 
हाथ में आ जाता है ओर आचार्य शेष | | 
ओषधि का पान करते है । 
४) ओषधि पान के क्रम के बाद आतमाहि | 

॑ 
















॥ 





। का क्रम चलता है । प्रत्येक साधक या 
५ आहति देकर उसी हाथ से आचार्य के 
मुख मेँ आहूति देता है । आहति मं खाय | ˆ 
| क्तु का कोई परहेज नहीं है, उपस्थित 
| सभी वस्तु ग्राह्य है । 
। ६) आहूति क्रम के बाद तृतीय पातर धुः 
| दाहिने से उसी क्रम द्वारा चलाया जाता है 





| 

| ७) इसके बाद पूजन-क्रिया का विसर्जन 

| होता है ओर आचार्य म २ साधक 
एक दूसरे से गले मिलते ८ । क 

इस चक्र पूजन का २1 ओषधि 

| पन या कोई गोष्ठी नर्ही वरत्‌ विश्व-बन्धुत्व 
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॥ | 
की भावना , ओर प्राणिमात्र में समबुद्धि | 
रखने का प्रयोगात्मक रूप है । केवत। 
कहने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता | 


विश्व-बन्धुच, विश्व-कल्याण नारो से दै 











नहीं व्रन इसी प्रकार से हो सकता है । 





ॐ ठी त्री स्वाहा 
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उत्तम साधक विशेष पूजा के समय 
भेरवी चक्रं या तत्वचक्रोँ का अनुष्ठान 

करते ह । इस अनुष्ठान को चाहे जिस 

|| समय भी किया जा सकता है .। इससे 

साधको का मंगल होता है । भेरवी चक्र मे 

| आत्मिका शक्ति की आराधना करने से वे 

शीघ्रता से अभीष्ट को सिद्ध कराती है । 


्ैरवी चक्र मे जाति तथा जून का| 
विचार नहीं है । चक्र मेँ बैठे साधक गण 
शिव कारूपदही टै! । 
जह पर भैरवी-चक्र का पूजन होता 
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है, वहं पर सर्व तीर्थ उपस्थित रहते है 
देवताओं के साथ भृगु-वशिष्ट भी साधकं 
के सप में उपस्थित होते ह ओर उप 
प्रसाद को पाने के लिए देवता लोग लालायित 
रहते है । 

भेरवी चक्र मे देश-काल का विचा( 
नदीं परन्तु पत्र का पूरा विचार है । कई 
किती का मित्र हो परन्तु उसमे पत्त|| 
नटी हो तो उपे नही लाना चाहिए नह | 
तो बड़ा पाप लगता है । जो गुरु-निन्दक || ` 
चक्र निन्दक ओर समूहनिन्दक हे उ६ || 
वक्र मे कभी न सम्मिलित करे-चहे 4| 
देश के राष्ट्रपति क्यो ( हये। जो जाति क| 
~-0. ॥५/ || व 6 € 10111 | 






(1. [)| 





अभिमान करता हो वह चक्र पूजन में 
निन्दित हे उसे उस पूजा मेँ कभी न 







प्रकाश न करे, बहुत न बोर्ल, शूकं नही, 
| अधोवायु न त्याग करं । 

/ यह पूजन अपने गुरुदेव या किसी 
| ब्रह्मनिष्ठ के सानिध्य मेँ कर 

| % रमणीय स्थान मेँ आसन वि्ठ (विलि 
| फट) इस मंत्र से आसन को शुद्ध करके 
| उस पर बैठे । 

| २) ज्ञानवान साधक सिन्दूर, लाल-चन्दन 
| या केवल जल से त्रिकोण ओर चौकोण 











बेटा! 
| चक्र पूजन्‌ में च्चूठ न बोले, चपलता 
| 
| 


- क्न 
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मण्डल को बनावे । 
३) फिर उस विचित्र घट की स्थापना 
करके उस दही ओर अक्षत दान करं 
ओर उस ड़ मे सिन्दूर का तिलक लगाकर 
उसमे फल ओर पल्लव संयुक्तं करं । फिर 
साधक इस घडे को सुगंधित जल से परिपूर्ण 
करं । | 
४) फिर प्रणव करके उसके इस त्रिकोण | 
बना हआ मण्डल प्र उसकी स्थापना क| 
धूप, दीप दिखावे । | 
। गं पुष्प से अर्चना करके उसमें इष्ट | 
देवता का ध्यान करं ओर पूजा के संक्षि | 
विधानानुसार उसमे इष्ट देवता का पूर 


ननन 
| गै \ + 
्वगुष्प्‌ निभि 
न्ध „न्म [जनन 1] 1 1 111 । । । 1 (्िषखोग्न्णे) 
पणगणवनणनिष्यो नु गुधभिर्वभिगनिर्ि क) 

कि 











¶ 
` करं । इस पूजा में गुरुपात्र, नौ पात्रों का 
| कोड प्रयोजन नहीं । 
| ६) साधक इस पूजा कें समय 
। अभिलाषानुसार तत्वों के सम्मुख स्थापना 
करके अपने इष्ट मंत्र के अन्त मेँ फट्‌ 
लगाकर पढ़े तथा सामग्री पर जल ीटे। 
) अन्दर की दृष्ट से देखे फिर पात्र मं 
गन्धकं पुष्प डालकर उसमे देवी अनन्तेश्वरी 
। की ओर अनन्त भैरव का ध्यान करे जो 
सन्दर तरुण, मनोहर कमलवदना भेरवी है 
तथा आनन्दकन्द सौभाग्य देने वाली भेरवी 
के ओठों से ओ को लगाए हए विचित्र 
मुदा मे मुद्रितैरव है उनका ध्यान करं । 












| | 
| ~ स्नवगध 
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८) इस तरह का ध्यान करने वाला साधक 
चक्र पूजा में उपस्थित पुरापात्र मेँ दोनी 
का सम्मिश्रण ध्यान-प्रणव फिर नाम जप | 
तदुपरान्त नाम उच्चारण करके गन्ध-पुष्य 
दारा का शोधन करे! | 
8 ॐ श श्रीः तवाहम“ इस मंत्र से 
मच्छ, मुद्र, योनि को अभिमंत्रित 
| 





१०) भेरवी चक्र-पूजा के बीच मेँ प्रणव 
क उच्चारण करना उचित है । 

भैरवी चक्र-पूजन से साधक गण 
जानम यां साधना गृहो मेँ वेठे-वैठे इस 
सष्टि के प्रत्ेक कत्र के रहस्यं को जान 
लेता है ओर उद्षाटन करता ह। 











मृग्‌, छाग, मेष, भसा, सूअर, कुक्कुट 
गीध, कषु, गडा ओर कबूतर यह दस 
प्रकार पशु ही बलिदान के लिए भ्रष्ठ है। 
इनके शिवाय साधक के इच्छानुसार ओर 
भी पशुओं की बली दी जा सकती हे । 

देवी या ईष्ट देवता का श्रृगार पूजा | 
करने के उपरान्त सावधान हो बलिदान | 


करना चाहिए । साधक को नीचे बताए 
विधान से ही पशु आदि की बली करएनी 
चाहिए । 

कली-विधि “- 

१) रोग-रहित पशु को देवी कं सम्मुख 


८ 
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स्थापना करके शट” मंत्र के द्वारा जल 
िडकं । 

२) वाम्य बीज मंत्र गर पृश्ुए नमः” 
कर इष्ट मत्र से गन्ध, सिन्दुर, पुष्य, नैवेद्य 
ओर जल के दारा पूजा कर । 

३) फिर पशु के दाहिने कान में 
पाशुःविमोचनी गायत्री श एाश्याय (वग्रहे 


विरकर्मणि धिमहि तत्रो जीवः प्रचोदयात" 


काजप करं ओर पशु के कान में धीरे से 
कह दें । 


४ फिर खड्ग लेकर मंत्र का 
उच्चारण करके खड्ग के वीच के मूल 
वेश में बागेश्वरी सरस्वती, ब्रह्य, 








। लक्ष्मी-नारायण, महेश्वरी की पूजा करर। 


९) शिव-श््ति यु ऋय खङ्गाय नमः 
इस मंत्र से खंडग की पूजा करं । 

६) इसके पश्चात्‌ इष्ट मंत्र का जापकर 
इष्ट को समर्पण कर । फूल, अक्षत अर्पण 
करर । 

७) इष्ट का ध्यान करके तीक्षण प्रहार से 
पशु का बध करं । शिष्य या अपने सदय 
रमी से वथ करावे । अपनी पूजा कौ हई | 
पशु का शत्रु से कदाचित वध न करावें । 
८) ब्रह्म राक्षस को भगाने के लिए पशु की 
आवाज किसी तरह भयंकर हो तो बड़ा 
अच्छा होता है । आवाज सुनकर ब्रह्म 


राक्षस भाग जाता है । 
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अद्योर दिलवय। 


१) प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठकरगुरु 
का ध्यान एवं इष्ट मंत्र का यथा सम्भव 
विधिवत जप करं । 

२) फिर पृथ्वी को अपने हाथ से स्पर्शं 
करे - क्योकि पृथ्वी मां-स्वरूपा अगाध 


सहनशक्ति की प्रतीक है । इस क्रिया से 
तेज-कान्ति की आभा शरीर में प्रवेश होता 
हे । 

३) उसके बाद पुरुषार्थ के प्रतीक अपने 
हाथों का दर्शन कर संकल्प लं कि आज में 
ज्यादा-से ज्यादा पुरुषार्थ करूग। 

४) उसके बाद-समय काल के अनुख्प 





त~ 0 ----------- 


त 60 0 68/90 

















अपने आश्रम योजना के अनुरूप नौकरी, 
पारिवारिक सामाजिक कार्य सफलतम 
अभिनेता की तरह दिन भर पुरुषार्थ करं 
। शकर से कर्म करो विधि नानः मन 
राखो जहो कृण तिना ।” 

५) उसके बाद अपने विकास एवम्‌ मानव 
सेवा हेतु (आश्रम मे) कुछ समय श्रम, | 
एवम्‌ अर्थं अवश्य दे । 

६) अन्त मेँ रत्रि मे, दैनिक कर्मो से 
निवृत्त हो विधिवत प्राणायाम, ध्यान-जाप 
कर ईश्वर (गुरु) को आज का जीवन 
सफ़ल करने के लिए कृतज्ञता प्रकट करते 
हुए हाथ-पेर स्वच्छ कर मुख शुद्धि कर 











मौतखूपी निद्रा को वरण कर लं । 

इस दिन-चर्या मे सही आसन, सही 
चिंतन सही समय पर उचित कार्यं एवम्‌ 
व्यवहार भोजन-शुखि, (“ॐ सच्विदेकम 
ब्रह्म” मंत्र से जल ठीटक कर्‌) ईश्वर या 
गुख को सदा अपने साथ जान कर 
प्राणायाम, जाप, मानव (मानव मात्र को | 
भाई एवम्‌ खरी मात्र को मो) सही संकल्प, 
मानव कल्याण (समूह कल्याण) की भावना 
आदि का विशेष महत्व है । 

ॐ तत्तद्‌ 
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१ सील ब्रह्मचर्य, इन्द्रियनिग्रह) २- 
मीन (सतीष्‌) 3- जमीन पर खना 
(अपने आसन प्रर न तो दूखय' को 
षेठना न चलाना । तथा दूखरे कं 


ऋखन पट भी न तैठना ओर न सोना) 
^ तप, तात्पर्यं तामस की समाप्ति, 
यकि की उत्पतति तथा अल्यह्ार (2 
धणट मे एक कार निमित्त खुप से) ५- 
माप (इष्ट देव का) £. पाठ, ¢- ध्यान, 
¢ सकल्य ओर विकल्प रहित चित्त, 











॥ 
नले, 90- किरी भरी दा मेँ इष्ट कव 
क्री अन्ुभ्रूवि कर प्राणिणरत करं | 
(शलाष्टाग दडवत १), 99- माता, पित, 
गुरु एव' खन्ननो' सं विनीत व्यवहाट 

| करना 1 न खश्ी क्रियाओं क कल 

| को श्रीं गुरुक्रणो' मे' अर्पित करं एव 

। उठे भी जौ फल पराप्त हो वह इष्टदेव 
करो अर्पण कर 1 


| 
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अवेउलये त्वम्‌ वाहम्‌ 





सर्वेश्वरी त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
गुरुदेवजी त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
अवधूतजी त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
अघोरेश्वरी त्वम्‌ पादिमान्‌ शरणागतम्‌ 
मौ कालीके त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
कापालिके त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
विंथ्वासिनी त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
मों ताराजी त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
मां चण्डीके त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
श्रुवनेश्वरी त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
दागेश्वरी त्वम्‌ पाहिमाम्‌ शरणागतम्‌ 
जेश्वरी त्वम्‌ पािंमाम्‌ शरणागतम्‌ 
महालक्ष्मी त्वम्‌ पाटिमाम्‌ ८ 
ललितेश्वरी त्वम्‌ पाडिमाम्‌ शरणागत 
ज्ञानेश्वरी त्वम्‌ 
सर्वेश्वरी त्वम्‌ 
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नमो शक्ति... नमो शक्ति. .. 
नमो शक्ति... नमो शक्ति । 
नमो गुस्वे... नमो गुरवे... 
नमो गु्वे..: नमो गुस्वे । 
नमो तारा... नमो तारा... 
नमो तारा... नमो तारा । 


नमो चण्डी... नमो चण्डी. .. 
नमो चण्डी... नमो चण्डी । 
नमो काली... नमो काली... 
नमो काली... नमो काली । 
नमो दुग... नमो दुग. 
नमो दुर्गे... नमो दुगे । 
नमो शक्ति... नमो शक्ति... 
नमो शक्ति... नमो शक्ति । 
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(लह्खूल&य लद्यड €,  : 
लहर ~ लहर लहराई हो ... सर्वेश्वरी का ण्डा । 
लहर - लहर लहराई हो ... सर्वेश्वरी का इण्डा ॥ 
ई इण्डा में गुरुदेव विराजे, गुरुदेव विराजे 
अघोरेश्वर विराजे । 

ज्ञान की ज्योति जलाई हो सर्वेश्वरी का ण्डा ॥। 
ई ण्डा मे दुर्गा काली, दुर्गा काली मां खप्पर वाली 
भक्तो का दर्द मिटाय हों सर्वेश्वरी का ण्डा ॥ 

ई ण्डा मे भोलेनाथ विराजे, नाथ विराजे 

भोलेनाथ विराजे । 

हर-हर-वम-वम काइ हो सर्वेश्वरी का ज्ञण्डा ॥ 
ई ण्डा मे साधु संत विराजे, संत विराने 

महंत विराजे । 

घर-घर में अलख जगा हो सर्वेश्वरी का क्षण्डा ॥ 
इ-इण्डा मे मानवता विराजे, मानवता विराजे 
सदभावना विराजे । 

जन-जन में ज्योति जलाई हो, सर्वेश्वरी का ण्डा ॥ 
लहर-लहर लहराई हयँ सर्वेश्वरी का ण्डा । 
लहर-लहर लहराई हँ सर्वेश्वरी का ण्डा ॥ 
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स्वात्माराम. ..आत्माराम. 
स्वात्माराम. . आत्माराम 
स्वात्माराम. ..आत्माराम. 
स्वात्माराम. . आत्माराम 
स्वात्माराम. ..आत्माराम 


५ हर-हर-हर-हर , 
0 हट्-हर-हट-हर 


0 हर-हर-हट-हर ,. 


७४ हर-हर-हर-हर 
७ हर-हर-हरहर , 


॥्नगनिननिषेििपर ये ` रन कृष्य (1 
गि्नननर्न्न्यगेरष्न्णगभिनिेकिषथि 


..आत्माराम आत्माराम 
...आत्माराम आत्माराम। 
..आत्माराम आत्माराम। 
...आत्माराभं आत्माराम। 
...आत्माराम आत्माराम, 


"° कम-क्म-क्म 
-** कम-कम-वम 
` कम-क्म-कम 
` कम-क्म-कम 
"° कमर-कम-क्म 
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जागो फिर एक बार 
जागो फिर एक बार 


लुट रही, स्वतत्र देश की स्वतंत्र सभ्यता 
लुट रही, समाज के चरित्र की पवित्रता । 
ष्ट धर्मं मे फंसी सिसक रही मनुष्यता 
्रष्ट राजनीति विश्व पर उग्ल रहा अंगार।। 
जागो फिर एक बार 
जागो फिर एक बार 
जागो . . . भोले . - ` जागो 
जागो . . . बाबा - ˆ ` जागो 
. जागो . . . बंधु - ` जागो 
जानो + वच ~ जागो - 
जागो . . - माता - ` ` जागो ` 








स लहयै 


बम-लहरी-बम-बम्‌ लहरी बम लहरी-बम बम लहरी 
बम-लहरी-बम-बम लहरी बम्‌ लहरी-बम बम लहरी 
कभी नहीं ठहरी-उहरी, हर दम लहरी-हर पल 
लहरी पल-पल लहरी, क्षण क्षण लहरी, वम लहरी 
बम्‌ बम लहरी, बम लहरी, बम बम लहरी ॥ 








पस्मपूज्य अघोरेश्वर + 
० भगवान्‌ यमजी (र 


१ प्रातः स्मरणीय 
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